मिट्टी पर साथ साथ 





अमृता मारती 


मिट्टी पर साथ साथ 


मिटटी पर साध साथ 


अमरता मारती 


जकेट ॥ प्रणव कुमार बन्योपाघ्याय 
दस रुपये 


कोपोराषट ॥ पमृहा भारती १६७६ पर्यन्त 
नई दिल्ली दवाय प्रकाशित उघोगशासा प्रेष 
दिती काद्य यृद्रिठ/ पदता मृदरय १६७६ 
9] 
संभावना प्रकादन/ रेवतो कज 


हापुड़ २४५१०९१ द्वा वितसिति 


अपने 
येश्ादेवाभषो 


उषने मेरी उंगल्यांद्रुदीदहं 
भेरी उंगलियां महषने लगी ह 
उसके लिये कु कहने लगी है . 


~~~ ~~~ 


िषटरी पर साया 





ममूतता भारतौ 

आधुनिक हिन्दी कतरिता का विरिष्ट हस्ताक्षर. कविता के अतिरिक्त समय 
समय पर वैचारिक ले लिखती रही ई शिक्षा बनारस हिन्द्र विदव- 
विद्यालयपस्ते प्राचीन मारतीय साहित्य मे पी-एचन्डी०, १६६५.७१ बे 
दरमियान वम्वर्ईमे प्राध्यापिवा रही १६७३-७४ मे साप्ताहिक “नवजीवन 
पथ" का सम्पादने भ्या, सम्प्रति "पर्यन्ती' से सम्बन्धित. 

ऊन्य काय्य रचना 

तटपर ह 1 १६७१ 

्षाजयाकष्तयासौ वरस वाद ॥ १६७५ 


मैने पत्थरोमे 

फन चेहरे देने 

मने षटरानोमे 

श्रमुद्र पा ममीत मुना 

म पररी पृथवो क रोमांच पर 
गसो न्ग 

सृष्टि-गीत गती ए. 


उनके भिक्षापरात्र षा 

जकराश खासी ६ै--चेकिन 

पेतोंमे धाव पकः गये 

यभो में रस्मियां छोटी जाती है 

आौरम्हटफेधर 

दमि वन गये ह्‌. 

जिन्न दिन उरके किदोर हाथों ने निक्लापाच् पकाया 
सारे जगतके भंडार भरग्येथे 

एक सुन्दर स्थौ अपने देशमी श्राचलसे 

हरद्रार की स्याही पोचरहीयी 

एक अद्य हाय दीवारों पर स्वस्तिक रच रहा धा. 


मिट्टी पर साथ-साथ/६ 


उसके हाय म कमडलु था, लेकिन उसने 
क्ीधरकी 

देहरी नही छाघी थी 
किसीभीद्धारपर 

भिक्षा देहि'की 

अख नही जगायी थी 

फिरमभी वह्‌ 

भिक्षुकं की अक्रिचनता से भडित था 
उसका व्रत ्रयाचित भिक्ञान्नया 


पृथिवीकोद्ूने केलिये 

उस्ने अपने पावनगेकरच्यिथे 
आकाश के आलिगन कै लिये 
उसका वक्ष खुला था. 

कृटर आर उसके पात्रमे मन्ननही 
नेदीकीम्टीथी 

सर्दीकी टिदटिरती रातमे 

मोढने को वस्त्र नही 

मकज्ञारकौी चादरथी 


अरसी आग उसके होठोकीहसी थी 
भर कठोर हिमपात 
उसकी भाखो की उञ्ज्वर्ता 


फेसा सम्भव 
उस केमडलु के आकाश को देखकर 
वाहुर का माका 


१०८िदट्टी परसाथरसाय 


सुवित टौ गयाहो 

उष पाघ्रफे पानी को देखकर सव तीयोँने' 
अपनी निजता फो निचुष्टा हुमा पायाद 
तनी ही वार उप्र फमद्लुमे 

प्रक्षियो ने रेत पुग 

चिहियौ ने सोच हात नदियोषापानीषियाहो 
अलग दिामोते अषठिदो चन्य प्राणो 

उमे अपनी परद्याहं देल 

पूवं शवरुमावकफास्मरणफरहमेहों 


सय नदियो, सरोवरे, समुदो ते उसमे 
पनी पहचान द्दृषफीदहो 


किस दितक्षण चीनक टकी 
उसपात्रयानिर्माणहुमाया 

कि उषम सय पूलों पौ महक यी 
सय फलों प्ते रसालता मौर 

सव क्िसलयों कौ काया यी 

किस चुने हए क्षण में उस पर 
यदर्ूने मपनादहाथरसाया 

किः उत्तमे बचपन फी भुवह 

यौवने फी पुपर 

बुष कीछायाची. 


भिदुटी पर साय साय/११ 


उसके हाथ म कमउलु था, लेकिन उतने 
किसीघरकी 

देहरी नही लाघीषी 

किसीभीद्वार पर 

मिक्ता देहि' की 

अरुख नही जगायी यी 

फिर मी वह्‌ 

भिक्षुक की अक्रिचनता से मडित या 
उसका त्रत श्रयाचित भिक्षान्नया 


पृथिवीको दूने के लिये 

उसने अपने पाव नगेकरच्यिये 
आकाशा के आल्लिगन के लि 
उसका वक्ष खुला था 

क्‌ वार उसके पात्रमे अन्न नही 
नदौकीमभिदटरीषी 

सर्दी की च्िरती रात मे 

मोढने को वस्त्र नही 

मजार की चादरथी 


अरसी आग उसके होठो की हसी ची 
भौर कठोर हिमपात 
उसकी भाखो की उज्ज्वलता 


एेसा सम्भवरहै 
उस कमडलु के आकाश को देखकर 
बाहर का आकादा 


१०(मिटटी पर सायसाय 


संुचितिहौगयाहो 

उस पात्रके पानौ को देखकर सव तीर्थोने 
भपनी निजता को निचुडा हुमा पाया हो 
कितनी ही बार उस कमंडलु मेँ 

पक्षियों ने खेत चुगेहों 

चिडिथो ने चोँच डाल नदियों का पानी पिषाहौो 
अलग दिक्षाभौं से भाति दो वन्य प्राणौ 

ससम अपनी परखाई देख 

पूवे शत्रुनावकास्मरणकरहंसेहों 


सब नदियों, सरोवरो, समुद्रौ ने उसमें 
अपती पहुवन दढ की हो. 


किस विलक्षण बीजकी सकी 
उसपात्रकानिर्माणहमाथा 

कि उसमें सव कूलो की महक थी 
सब फलों कौ रसालता मौर 

सव किर्षलयों की काया थी 

किस चुने हृए क्षण मे उस पदं 
बदृई ने अपनाहायरलाथा 

कि उसमें बचपन को सुबह 

यौवन की धूप भौर 

बुदपि की खया थी. 


मिटटी प्रर साथ साय /११ 


उसने अपना साचा तोड दिया ह 

उसने अपना कंचुक उतार दिया टै 

वह परोपी हुई धालोको 

अन्तिम प्रत्तीक्षादे आयादै 

धरफेकोने कोने को आसे कर आयार 

उसने पृथियी को पदुका को तरह पहन लिया है 
उसने भाकाश्च क्रो क्वच कोतरह द्पेटलियादह 
उपने हृदय का स्पन्दन वदल तिया ह 

उमने अपना नया नाम रत लिया दै 


जवसे वह्‌ भनिकेतन हय 
उसके पैरो के नीचे केवल द्रूरिया थी, जौर 
आख मे चढे हुए वान का वैनापन 


सबकी तरफ उसकी पीठथी 

पर पचे 

धरो की दोवारें दयार वन गयी 

कई षरोकेद्वारस्दाको घुले रह गये 


जब वहु मेरे घर के सामनेसे गुजरा 


१२/भिद्‌ढी एर साय साय 


मेद्वार पर ही थी- 
उसने अन्दर आकर ममे पुकारा था 
मेरे भिक्षान्य को अपनी अबजकिमभरायथा 


मेने उते 
उसकी मुस्कानकीरही रोश्नीमेदेखायथा 


उसके रगमेद्ूवका नयापन था, ओर 

होठ हयो तल्वो पर पाश्च कौ परष्टाह 
उसके बालो में मध्यराति को गहनता मौर 
चेन्दम के तिलक में 

दुहज के चादकरी चमकथी 


उसकी आखो मेँ मविष्य के मिलन का सकैत था 


दुसरे क्षण वहु दहली की सीदिया उतर रहा था, 


पछ भर को मेरे अन्दर पहचान जागीयी 
प साथ चलनं के लिये उसके पीये भागी थी 
लेकिन उसके कथे वे तरकश-पात्र में 

मसूर पलो को देखकर चत्र गयी थी 

अपनी तरफ भक अये 

एक पठ के नीरर्मे 

अपने चेहरे को देखवर सुक गयी थी 


ध्रसीलिये वह्‌ अपना कमडलु छोड माया था 
इसीलिये वह्‌ अपनी सोली 
सायनहीखायाया 


भिद्टी परसा साय १३ 


इसील्यि उसने मेरी देहस लघौ थी 
इसी लिये उसने अपना ययाचित 
भिक्ला-प्रत तोडा था. 


उसने मे मपनी मजलिमेमागाया 
मेरे अन्तरम कौ अपने नील मे समे धा. 


अब्र भपने वाहूर 

मैसिफंएकदछाया यी 

स्याह परछाई को मीर स्याह करती 
एक काया थी. 


मिट्टी पर साय साय 


संब अपने घरों को सुलादोडदो 
सवे पनी गठरियां द्वार षपररखदो 
यह्‌ किसो मी क्षण इधर से गृजरेमा 
सबकी भिद का सोना कर देगा. 


मव उक्तकी प्लोरी मेँ षफमि कीट भस्म विष्ठा 
दुगन्वि मल मूयदै 

भव उसके भिक्षापात्रमे 

श्लेष्म रक्त त्वचा भीर मांस है 

मब वही उसका भोजन दहै 

उसके मुल पर तृप्ति का आनन्दहै 


उसने गपनी प्रतिज्ञा तोह दी रहः 


मह्‌ इस अपूर्वं भिक्षाकेचयि 

हिर द्वार परणजाताहै 

हाथ पसरे हर धर की देहरी लांधता है 
लैकिन लोग अपनी गुदडी च्िपाते है 
कई बार उसे वैटकखाने दिखाते ह 


मिद्दी पर खाय साय/१४ 


वह्‌ हसता ई: 

आँगन में मखके ठेर पर वैठ्कर 
घुभआ पीता 

मौर एक चिनगारी फो चुपके से 
अन्दर रण 

याहर निकल भाता है. 


१६/मिद्‌टी पर साय प्ताय 


पिधाचों से उसकी पहचान वदृ गयी है. 


लोगों ने उ पहचानना धड़ दिया ई 
अपे धरों फो पिद्धवाडा कर लिया £. 
फिरभी वह शहरमें धातार 

दरूरसे भी कंक हुई भिक्षाते जाता £. 


उसके सिर पर पीते पहाड़ों का वोक £. 
उसकी भवो में काते समुद्रो की काद. 


मै उसके पे भागती हं 

जवरदस्ती खीचकर 

उसका पर्दा हटाती हः 

क्षण भर को सारा जगत स्तम्मित होता है 
उसकी तज्ञ हसी से मेरा दपण दूटता दै 


समुद्रके द्वीपकीतरह 

मै उक्षके नील ह्वये खड़ी हँ 
भेरी मिह गलने लगी है 

भेरी शिखायें द्रुटने लगी ह 


उसने मेरे मगो कोकाट दियादै 

उसने मुभे चिता पर रव दिया है 

उसने मेरी राखको शरीर परमल लियाह 
उसने मेरे मण्ड को गले मे पहनलिमाहै 
उसने मुभे अपने नीलकठ कौ 

गूढृतम गांड में रख लिया दै 


१८/भिट्टी पर साय साथ 


मै उसकी फली हई वांहो मेँ 
आकाश की सचित नीलिमा हु 
म उसके पैरो में खजर की तरह वधी हू 


भ उसके उठे हए चरण के नीचे धूप भौर 
पृथिवी प्रर रते चरणके नीचे 
छाया वन वटी हू. 


म उसके नृत्य की सहारमूद्रा वा मन्तिमि आह्वादह्‌ 


भिद्‌टी पर साय-साय। १६. 


उसके पास अजुवा शद्विया 

उक्षके हर कमरे मे पातालतोड़ घाह््यां ह 
सव्र उप्के दवार परर मलवालतिह 
अपनी भेसागादियां वही छोड़ जाते है, 


जिप्त दिन ईरवर ने उसके नामं अपनी वसौयत कौ: 


उसने अपने सवे चेक भुना लिये 

उसने तिजोरियो के ताले तोड़ दिये 
सारी नीवे खोदकर धन निकाल लिया 
सारी गुप्त सुरगो का पता लगा लिया. 


उसने सव सडके साफकरदी. 


अपने हाथसे सव्रकी नालिपां बुहारदी 
उसने पुराने मकान गिरा दिये 
लोग नई इमारतों मे रहने मा रये. 


उसने सषके घरो को स्फटिक का वनायादै 
सवके सरोवरो मे अकाश कमलो को स्िलाया है 
उसने हर कक्षके देव क्रो जगायादहै 


२०८मिद्‌दी पर साथ-साथ 


सय वन-उपवनो मे उसकी हृवाए वहती हँ 
समनदी समूद में उसकी नावे चलती है 
हेर आकाश मे उसके विमान उडते ह. 


उसके भेजे मृन्पानो मेंदेवो वो चिन्मय गंध मतीः 


उन्होने अपने प्याले तोडदियेह 
चै भव कट्पतर के 

फल नही चसते ह 

नन्दन वन के क्रीडादोल 

उनका त्रिम्वनही हरतेहं 


उनके रथ आकाश-प्रमणसे थक ग्येहं 
उनके मन विसी भौर उचे आकाशमे अटक गये है 


भिद्‌टी षर साय-ताय/२१ 


स्लोगस्मेसोनावांदीदेतैहः 


यह्‌ चुपचाप उनके भूवन्द कमरो भे जाता है 
लोहे की दीवायेपर 

माकाश का छोटा सा टुक्डा चिपकाता ह 
उसके पांव उल्नेसे 

सोने का काला दरिया हिलता है 

सपे सवकी पी हद श्रग्नि को उगलता है, 


सथ मपनी सम्पत्ति उसे देनेश्रातिहंः 
किसान ग्रपते चेतत ओर 

मारी वगीचे रख जाता 

गरीवे दे नाता है अपनी शू 
मजदूर अपना पसौना रख जता हं 
सैनिक रखता ह अपनी तलवार 

शूर गपा पराक्रम छोड़ जाता है 
चोर कातेहं चोरी कामलि 

वेश्या अपना भीगा हुमा अ्घोवस्न दे जाती ह 
कोढी दे जाता ह अपनी फषुद 
बीमार अपनी खाट छोड जाता है. 


चहु मपने वक्ष पर हाय रल कहता है : 
ब्टधर केवल ईस्वेर ही खाता है 


२२/मिद्‌टी पर साथ साव 


ऊचे कदवाले लोगो के लिये उसके बाहर एक सूचना है . 


शहा केवत भ्िद्री ही भाती है 
सव भपने जूते बाहर ही उतार दो 
अन्दर लेकेर आना मना ह. 


मिदूटी पर साय साय/२३ 


उसने पवेतो को पानी क्रदियारै 
उत्तने पानीमे वसी उल दीह मौर 
जाल चारोत्तरफफंलादियारै 

प्रानी मे जलचरे शोर 

पते फएसने कौ सवम दौड है 

उसका श्चरीरउफनने ल्णाहै 
समुद्रकौीतरह महृक्ने लगाहै, 


उसका कारोबार बहुत बढ गया ह 
उसका लेन-देन दूसरी दुनियाभोसेहो गयाहै 


वहु सव तरह का कच्चा माल खरीद्ताह 
बदले मे अपने नाम का सिक्कादेताहँ 


उसका सिक्का सारी दुनिया मं चलता हं 
उसकेदेतेदीहरद्रार खुलता है. 


तुम उससे कुछ मी खरीद सक्ते हो 

भिर सोना पानी भाकाश्च 

सूर्यं चन्दर नक्षत्र प्रकाश 

घन पदवी कीति 

योग भोग मुक्ति 

यहा त्तककिददवरको भी चाकर रख सक्ते हो. 


समिद पर साय-सयं 


उसके यहा सरोयरो मे णाम नही उतरतीह 
सिते हृएस््लो कायाम 

देवो का सगीत चलता 

उसके यहा हसो की सस्या बढती जारहीदै 
उसकी मुस्मान की चादनीमेवे 

मृदिक से पह्चाने जति ह 


जवसे वह्‌ ्सलोकमे रहने यागयादहै 

दिन काना जाना मौरभिलाल वदल ग्यादू 

उसने शहूर गौर शहर से बाहर सव एक कर दिया 
शहरो म सुनसानो ओर सुनसानो मे शहरो फो रल दिया ६ 


उसमे यहा मसरय चौरादि ह 
कही से भी जामोस्षव सुवाम परते जातिहै 


यह जीविनो वो क्थोपरढोतादहैमौर 
मर्यो के साय साय चलता है 

यह्‌ द्य षो बुकाता है मौर 

अदृश्य षर गलते दिये रखता है 


वह्‌ राकौ पहाडवररहादह गौर 
पहाडो को नीचे उतार रहा है 


उसने अग्नि को भधौन्मुख जलाया है 
उसने नदियो को उपर वहाया द 


भ्िद्धी प्र साथ सायव(२ 


उसके नामसे 
पृथिवी मुकने र्गीहै 
उदकी वेल माकाश चुने लगी है. 


उसके पास विलक्षण स्न है 

वह्‌ कश्षरीर के अन्दर हरीर 

शरीरके मन्दर शषरीर 

शरीर के अन्दरशरीरका येदन करता है. 


उसके पास विलक्षण मन्न हे 

वह्‌ मन के अन्दर मन 

मन के अन्दर मन 

मन के अन्दर मनका अन्वेषण करता है. 


उसके पास विलक्षण तन्त्र है 

वह दस लोकसे उस लोक 

उस लोकसे उस खोकमे लै जाकर 
छपर अपना धर्‌ दिखाता है- 


द(न पर साय सपय 


उने मुभे साय रहने बुलाया ह. 


मैने पने कपडे फाड़ विरह 

मेने जलते हुए दिये वुका दिद 
म सवकफो मन्दर 

सोया छोड़ आयी हूं 
घरकेद्टारोंको वन्द करमयीटहू. 


पिष्यते सुनसान भार्गो सेमेरा रथ वदता ह 
हर मोड़ पर अपना पहिया वदलता ह 

म एक सरोवर एक पल एकदैव से मिलती हं 
फिर फिर भपने दिये वुज्ञाती 

आटे कुचतती हं. 


मे शहरों से वचकर निकठ्ती ह 
नागरिको को देखते ही घंट कर लेती हूं. 
राजा याहूर मेरी अमवानी को बतिहं 
महल में ठ्टरे की मनुरार षरतेर्ह 
मैवैयेंमेंजुते पहनलेतीहं 

उक्षके नाम की लोड नोढृलेती हं 

मेरे रथमें पंख तिकल अत्ते 

घोड़ों के पैर अव शून्य में पडते है. 


मिदर पर साथ सपथ/२७ 


भेरा रथं सुकते ही बह दौडकर आता है 
दिवा ऊंचा करके मुके 
मेरा नया घर दिखाता है 


उसमे दर नही दीवार नही 
छते जौर फां नही 
दिबानदेशदै 

समय का सन्म नही 
अधेरानप्रवाशदै 


धूघट हटने से पहले ही बह मेरा मुख देख लेता है 
एक नया नामं देकर 
मुभे श्रन्दर कर नेता है 


वह्‌ मेरा अन्तिम दिया कुकाकर 

एक नया दिया जलाता ह 

वह्‌ मेरी ही भिद्री से ब्रह्माण्ड रचता ह 
लेकिन मृक्षसे मेरी घरती छीन लेता है 


कभी वह मुफे पव॑त की तरह उठाता ओर कभी 
खन्दक की तरह भिराता है 


उसने मेरी सासोकी सीदिया बनायी 
मेरे ही शिखरो पर 
सूलीकी दैया विदायीदै 


रमि प्रर सयस्राष 


फिर भो वह्‌ मृ चलने के लिये 
श्रपनी निजी पूचिची 
जौयवोलनेके लि 

जपा निजी भाकादा देता है. 


वह मेरा हर शब्द सुनता गौर 
मेरे हर दुश्य मे से चाहे जव शूजरता ह 


उसने मेरे सारे खत पड लिये है 
अपने एकान्त मे मेरे दुकड रक च्ि दै. 
उति मेरे हर आगन्तुक का नाम मालूम है 


लेकिन वह्‌ मेरी ीक नही तोडता है 

करिसीकेमी साथमेरा नाम नही जोडता है. 

उसने मेरे सारे कजं चुका व्विरै 

उसने सारे मुकदमे जीत ल्यि हं 

सर्वोच्च न्यायालयने सारे कागज उसके हाथमे रख दिये है. 


उसने भीडको विदा करदियाहै 
मेरेशरोरकासवगोदधोद्ियाहै 


भिटो पर साय साधे/२६ 


म चिकन मूमिखण्ड की तरद्‌ 
उसके दायो से फिसल जाऊंगी 
जिसे वह्‌ वोना चाहे 

वाते करते हुए 

भमपनी कीर्तिम. 


मने मपनी शिला पर उसका नाम विल लियादटै 
उसक्चिलाको 

अपने हृदय के पानी मेँ गाडदियाहै 

भेरा आकाश उस सरोवर को प्रतिध्वनित करता है. 


मँ अपनी मिदर बाहर रख रही हृं 

उस भाकाशको ओर ब्डाभौरवड़ाकररहीहूं 
मेरा रोयां रोयां सुरो गया 

मवे हर जगह कही श्राकाश्च वोट रहाहै 


बाहर के आकाक्च के भी स्पन्दन वदल गवे 
वै अव गौर कोई शब्द चही पक्डते है. 


घरोंमे सरोवर हिलने लगे है 
मतयो ऊ पंख निकलने लगे है 
वे अव सिप्र मोती चुगतौ ह 

बृंद बरद मे वही शब्द पीती है. 


३०्(भिदटरी पर सायसाय 


मेने देववृक्ष की शाखा तोडलोरहै 

मेने काले पहाड कीस्याहीषोललीदहै 
मैने समूद्र का वुक्ता बनाया है 

लिखने को पृथिवी का कागज विघ्ठाया है 


सपं अपने हजार शशो को मेरी तरफ हिकाता है 
एक श्वेत ग्रीवा पर 

हस का तृतीय नेत्र खुलता ह 

गुसग्रह ने भी अपना आसन चौड दिया दै 


लेकिन मँ एक भी शब्द नही लिखती हु 
उसकी पारदरशिता पर 

उगी रखने के लिये 

सारे जगत की स्याही घोटती ह 


उसका सद्यजात्त माथा नीचे शकता है 
भेरी अनाभिका का सपदश्च सहता है 


मद्री पर चाय साय(३१ 


यार यार उषा माया उता 
चुप फर 

मेरो यनामियाष्रा भजित 
घन्पपरार पीता १. 


म वार वार उणवी पार्द्िता रुन प 
उरे मापे पर 

विपयेत से लिपटा हमा 

फावृक्ष रचत्ती हं 


मेने सारे जगरतनीस्याी पोटी 
मेने फाल युक्षफी रट्नीतोडनी टै 
मने स्नान ध्याने साना पीना घोट दिया ह 


र गपनी गनिद्राको 

काग्त फी तरह फंलाती हं 

महाकाल फीषचासेका 

उस पर नत्या बनाती हूं 

एक सुई के निदान पर वह्‌ स्तम्भित होता है. 


अपने विकराल कदमो से पीचे लौटता हई 
उसकी कार" से पहले ठी 
वह्‌ गन्हा निशान फटता है 
निगी हई सृष्टि को ऊपर उग्रलतां है. 


वैर भिद्धो पर सायसाप 


मे बार वार जयतं कौ स्याही घोटती हुं 
उसके सद्यजातत माये पर 

कालवृक्ष रच 

अपने रेशमी माचत से 

उसे वार वार पोती हू. 


इसीलिए मने 

स्नान ध्यान खाना एोना योड दिया 

सुद फी नोक पर 

उसकानामे लिखने के चयि 

अपनी अनिद्राकोकागज क तरह फठा च्या 


मेरे महाजागरण मे वह्‌ धीरेसे आता 
सुईपरण्डाहौ 
महाकाल रात्रिकोबडी वारीनीसे सीता 


मे उसके नाम के एफ सह दुकडे करती हूं 
हर दरकडे मे नया नाम 
भौर एक नया ब्रह्माण्ड रमती हं 


हूर बार वह्‌ नया नाम फटता है 

अन्तर्गत सृष्टि को वाहूर उगलता है, 

म हर नधे नाम के एक सहस टुकड़े करती हं 
हर दुक्डेमे नयानाम 

जीर एक नया ब्रह्माण्ड रखती ह 


भिष्टौ पर खाय साय/३३ 


इथ[मिदटर श र 


मे उसके पास उपे रख रहो हं 
उसकी ही बाते उससे कर रदी हुं 


मने अपनी सव बाहे फलालीर्हँ 
उन पर दियोकी पातेजलातीरह 


देवतार्भ कौ आसौ की तरह 
मेरे दिये उठते ह 

नीचे फे अधेरोको 

दीवट की तरह्‌ खड़ा करते 


अव सब जगह उस्रका चेहरा है 
हर स्प केमाधे पर सूरज गौर 
हर सूरज के नीचे 
कृष्ण-ब्रण गहरा है 


भिटी प्र साव साय/३५ 


मे उप्तकी भाच मे जपने को जलातो हू. 
जलने के चये अपनी राख को वार बार कोयला वनाती हं 


वह पवेत के क्िखर पर वैठदहै 
पर्वैत एक नीला आकाश है 
वह्‌ स्वय एक नीवा भाक दै 


वह श्राकाश कौ नीलिमा लेकर नीचे उतरतादै 
छोटे छोटे आकाशो मे नीलता रखता दै 


वह अपना भर्वाग वाट रहाहै 
आकाशो मे नील, नील मे नीलता रख रहा है 


वह पर्व॑त के दिखर पर वैव है 
पवत एक नीला आकाश है 
वहं स्वयं नीला माकाश्चहै 


३६/मिद्ो पर सापसाय 


वह्‌ हूर पठ 

अद्भुत रख की स्वना करता है 

मेरे हृदयके रोमो को 

यढावर 

मेरे शरीर प्रर सुश्यो की तरह खडा करता दै. 


म उस्तकी ईदातां प्रकाधितक्रेषे लिये 

परतन व्िखठारहीह 

सूरज कौ नीचे मौर गग्नि बौ उपर जलारहीह 

मै सारे जगत कीश्रोटमे उत्ते देखती ह 

अपनी मासो म आल--भातम एक ओर आख रखती ह 


वेह अपने दी प्रकार सेमे दूना ह 
दियो को भोलटमे भौर 
अन्य सभी उपक्रणो को स्वस्थान मे रताद 


म भपनी लज्जास्ेमापदही मरतीह्‌ 
श्रपने प्रधेरोको मोर धनावरतीह 


वह मुभे मेरे बहुत पास भिलता द 

मेरे ही अन्दर तिरछा खडा होताहै 

म अपनी बत्रतांम उसकी वकमा द्ुपातीहू 
जगत के सारे रास्तोको ऋजु बनाती ह्‌ 


भिट्धौ पर साथ साव/३७ 


उसने मन्दिर की प्रतिष्ठा बदर दीद 
सवके नाम कीत्स्तीकटकादी दै. 


उसने मेरे स्यान नियत कर दियर 
पटुरेदारो के लिए द्वार खुले करद्ियेह 
मेरी निजता बाहर चवूतरे पर वटी दैः 


भेरी भिद दहने लगी है 
मेरा आकाश टुकडेन्टुक्डे हो गया है 
मेरी हवाएं घर के बाहर फिर र्हीर्ह 


मैते भपने शरीर को पानी कर लियादै 
मेने उस पर आग से अपना नाम लिख ल्यिादहै 


उने भी किले की दीवारे देव लीद 
जहां तहा खाद्र्यां खोद ली ह 
उसते रस्ते पाटदव्यिरहु 


सेनाम शस्व वाट द्धि 


उसकी हंसी 

चदान कौ तरह 

किल्ले की दीवार से उतरतो र 
मु हिला 

क्षणभरके लिर्‌ 

भेरे नाम कोकाला करती है 


इय्(मिदटरी पर सायसाय 


दूसरे ही पल मे उस पर 
अपना सरोवर रखती हूं । 
अहुत दिन के चंग खाये अपने श्रस््रो को धिप्ततौ हूं 


वह समूह के साथ मेरे सामने तिह 
लेकिन मेरे बन्दर-- निरस्त 
--प्नकेला गुजरता दै. 


वही कू निरकर्‌ दूर जातत है. 


म भपनी एृतनता मे 

सारे युद्धास्ों फो चिपाती हं 
अपनी माद्रतामे 

जपने नाम फो जर्दी से डुवाती हूं 


उसकी हंसी फी चुन पुल की तरं 
सरोवर से निकरुती ६ 

भपने शरीर पर 

भेरेनामके अक्षर दिखाती ह 


यही बु निरफर यार वार्‌ द्ुट जाता ह 
मेरी भ्द्धिफो उसके 
यहूत कसैव रस जाता ६. 


भिदो वर साय प्राथ/३६ 


वह मुभेसव क्मरोमेवाट रहाह 
मु तोड़कर 
मेरे भाङाश्च को एक कर रहाह 


कग काले ल्वादोरे 
उसको तरफ बातत है 


मे उनके वड़े हए नाघुने देखतती ह 


गौर छपे इष्‌ संजर से भाशक्रित होती ह 
मँ वेचावें 


उसके सामने सी हौ जाती पि 
भौर अपने भरस्त्रोको बाहर मिकरालती ह 


उको हंसी मेरे वालों मे भरती 
बह मेरा चेहरा मत्ता भौर 
मेरे सब हथोंको 

अपनी छतीमें रखता 


२४० प्र साथ साय 


मुभे हर दृश्य भीगा हुभा लगता 
उसेही हर जगह 
प्रतिविभ्वित करता है 


वही काले छादे मे अपनी तरफ आ रहार 
मे उसके बढे हुए नाखून देखती हृ 
मौर चये हुए खजर से आशारविति होती हूं 


वह दुद भे से उठा पुभे दृष्टि मे रखता दै 


भेरेहर्तेही 
हर दुय का अपरा हृश्ता है 


वह्‌ फिर फिर हसता है 
फिर फिरमेरे हाथो रो छती मे रखता दै 


अचानक 

म उसका खे समक्न लेती हू 
उसी क्षण 

दपण से बाहर निकलती हू 


मिष्ट पर साय साय/४१ 


उतने नेपथ्य मे कई दृष्य रच किः 
वह एक साथ 

करईपात्रोमे अरहा 

मे उमकी हर भ्रुभिका सह रही ह 

उसके निजी चेहरे को याद कररहरदीहूं 


म उसके खेल को अधुरा छोड़ भायी हं 
सव विलौनोंमेंसे साफ़ निकल माई हं 
उसके गण मुभे उठाने आते दहै 

उमके खेल का महत्वं समाति हँ 


मे उनकी भालं क कांच निकालती हूं 
श्रीर उनके गड्र्ढो मे 
अपना विम्ब रखती हं 


वे मुभे तेकर लौट जात्ते हँ 
सपनी आंखों को उसे दिखाते ह 


मेरा विम्ब उसकी आलो मेँ चमक्ताह 
हंसी के साथ फिर नीचे उत्तरता दै 


वह्‌ मुके अपने हृदय मेँ रसता है 
सबफे काचो को चापसदेतादै 


मिरी पर साथ साय 


वह्‌ मुञ्च पर ही रखकर मुभे तोता दै 
मनमाने ठग से मेरे टुकडे जोडता है 


वह्‌ मुभे वहत से प्यते देताहै 
म उन्हें 
श्रषनी भाकांक्षा के उत्तरमेपीतीहूं 


उसके जहर को पानी करती हू 


पानीभेरेहोठे को गदला करता है 
फुल की नालमे कौडेभरताहै 


मे कमल फी तरह ऊपर उठ्तीहं 

धुले हृए प्यते मे फिर जहर भरतौ हट. 
भेरी आाकाक्षा आगे ग्ड फिर पीछे हेटती है 
जहर कौ पानी कर 

क्षणमे 

फिर जहर करती है 


महर घूटमे काला सूरज पीती हं 
अन्दर भूमी मे डालकर 
फिर उसे उगल्ती ह 


चलं रह वक्तमे 
भेरी हर धृट स्कतीरं 
उसकी हयेली पर लाल सूरज रखती है 


मिरी प्रर साय साय/*३ 


म स्वके प्यालोंमे पानी भरती हं 
हर धृट में एक सूरज 

मौर हर सूरज 

काठ का पिया रखती हूं 


लेकिन सप्रे अपने प्यातेको 
अकरकषा के उत्तर में उठते हँ 
सूरजको अल्गर्कैर कोरा पानी हौ धीत है 


कालका पहिया 
प्याले की दलदलमे धंसताह 
उसके नीचे हर सूरजमरतादहं 


म अपनी मिह्ीको वार वार 

चाक षर रखती हं 

सवके चेहरों मे उसका चेहरा गढ़ती हं 
भेरा विस्तार मकम ही पैर लम्बे करता है 


मेस यात्राको लौटाकर 
मेरे अन्दर ही रखता है. 


४४परिटो पर साथ साच 


म उपे सवके प्या दिती हूं 
प्यात्तेमे नाग 
नागमे नेव्रमणि रखती हं 


वह बारी बारी से सवके प्यालेदूताह 
उनमें लमी हुई कीचड़ को पीता है 

मेरे प्याले मे गब उसकी रात्रिर. 

मै उस्तकौ रात्रि को मपने (तरत के जक्नाती हू 
पिये को साफ कर आगे वढाती हूं 


मेरे र्त की रोशनीमे 
कालचक्र चलता ह 
उसके भाकारमें ही सारे प्याते गढता है. 


भिट्धी भर साथ साय/४५ 


मैः उसके माथेसे अंगारे चुनती हूं 
उन्हँ मपने घनुपकी 

डोरमें पिरोतीहं 

वह मेरे एलो से आहत होता है 
अपनी आंख को मग्निकूड करता है 


मेरी प्रतयंचा मोम सी पिधलती है 
भेरे धनुप को 
तोरसासीधाकरतीरै 


मे खुद एक तीरदो जाती हं 
उसके हदणमे धेस 
कही दुर निकल जाती हं 


सारे एकान्तो मे वहु एक तीर रखा है 
उसपर 

उसके हृदय का रक्त 

बद वूद र्ता दै. 


ध्नी पर साथसाय 


मेने उस्फेभिर कौ माला निकतलीहै 
अपने केशों में 

गंगार्वाघली ६ 

मेरे मन्दर सवतरणहो रहा दै 

पूया मरस्य चंचलहोरहाह 


भेरी यात्रा प्रकारितदहोने लगी 


भरे पैर चमकने लगेहै 
हवा तक को हाय पकडने खगे हु. 


म पीेलौटकर मी बहत दुरमागयीहू 
अपने एकान्त मे सवक पागयी ह. 


फिरभी मभी वहत आगे जानारै 
उसके एकान्त मे अपने को पाना है 


एक वहत छोटे विन्दु मे 
उसका कक्ष पुलता दहै 

भरे दही दस्वाजेभे 

अन्दर कावहयुगल हिल्ताहै 


मिद्ध पर साय साय/४७ 


उसने मुभे 

खामोश मणियादीदह 

मै उनमेषुदको रप 

उन्हे जलातीहू 

फिर उनके प्रकाशमे बाहूर निक्लतीहू 


यहे भूमे दूंढने आता ६ 
मणियोके खोल को वापसिले जाता दह 


वहु अंधेरे की मणि वनाता है 
मणियो को किर अधेरा पुनाता है 


मवार वार उनमे 
अपने को रसती हं 
अपने हौ प्रकाश मे फिर वाहूर निकलती ह 


एक दिन एक मणिमे 

वहु मुभे जलते दे तेता है 
बन्द दरवाजे से 

मणि के अन्दर भा जात्ताहै 


तबसेर्मे बाहर नदी निकलतीहू 


अपते ही अन्दर 
सारी मणियो मे जलती हू- 


भमि पर साथ साथ 


वह मेरी मिही छनरहाहै 
मेरे जन्मो को मुमसे अलग कर रहा है 


मेरा वजन हर बार हक्का होता है 
मेरा पलडा तुलादण्ड चता है 

म बार वार भाकाश्मे उठती हूं 
उप्फैकाटेको 

मथिसे लगाती ह 


मेरा रक्त 
सारी दृनियाकी मिदर मे भिरतादहैः 


म उस्रकोलालमिद्रीदेतीहू 
सवके जन्मो को 
ऋण से अलग कर छानतीह्‌ 


सबके पलडे आकाशमे उत्तेहै 
उस्षके काटेकेवीचसे उपर निकलते दै 


सारेदेव 

मेरारक्त सूषने भ्रति 
अपने मानिक अगनमे 
पिह्ी का पोधा लगतिहै 


म अपने को उनके वीजोमे रखती हू 
उनकर पौधे लेकर 
फिर्‌ नीचे उतरती ह्‌ 


भि पर साय साय/४६ 


उसके वगीचे मे 
अवमे ही जलती हूं 
सबकी मिटटी कीगंघमेंखुदही निकलती है 


५०भिटरी पर साय साय 


म फिरएक येत रचतीह्‌ 
अपने खुशवृदार धृएसे 
कपडा दुनती ह 


सब उसे द्यूते ही अपना भाषा भूलते ह 
अपनेहीधरमे 
अपने से परदा करते 


अचानक मै भपने खेल की 
निर्ममता देव लेती ह 
भोलटमेखडीहो 

उसके दौपक को ऊचाकरती हू 


उसफी भआाचमे 
मेरा कपडा जलता है 
सग्रके चेहरो को सयक सामने करता दै 


वै मेरे खेल का अथं समभते रह 
श्रपने घरमे अब 
वेषरदा रहते ह. 


मिष्ट षर साथ सोय (५१ 


वह्‌ बाहर माकर 
किर श्रन्दर चला जाता है 
अंदर से बाहर कीक्ण्डी लगतादह 


म उक्षके होने को श्रनदेघाकरती हू 
सिडक्ियो मे भाय 
ओरेभागमे ह्वा रखती हू 


वह्‌ मेरी चित्रित दोवारों का दपकन उठता ई 
हूर ठेक्कन कै नीचे 
पानी का चरतने दिखाता 


भ मपनी साकाक्षाम्रो में 
लपट कौ तरह उव्नीहू 
खुदकोदहटा 

उसके वरतन मे बुमती हूं 


वह मेरी दौवासोको वफंसेटीषतादहै 
पनी के वर्तन को उलटा केर 
फिरसीधा रखता 


उप्तके खालोपनमे 

मै-- 

उदकी भका का उतर बने जलती हूं 
प्रपने को उससे ही भरकर 
उसमेषहीचलीकरती ह 


भ्र/भिषटी पर्‌ सायसाय 


च्‌ 


मेर 


निका नग्ादनाता + 
नयन क्ने ञ्नषर ठ्भाना ह 


ध ४ 


र्भ्‌ हे देधरनी फटनो 9 


एमे 


को ही फाद्ती हं 


भरद्‌ भी षरती फटती ह 
धका भमुदर दिता 
्परषे युवती 


> राय चाय्‌ 


वह्‌ परदेष से लौटकर भता है 

इस बार 

हेली पर 

मेरानाम मौर पतास्िलेजातारै 


म भपनी आंखो को तहखाना बनाती हु 
उसकी लिखी चिद्वयो को नजरवन्द रखती हं 


वह लिफाफो परसे मेरा नाम मिटाता दै 
अन्दर के मजमून को दुनिया को पढातादहै 


मेरीदही रोशनी में 

उसके गक्षर चमकते है 

सारी दुनियाकेलोग 

मेरे घरकेद्वार पर 

उक्षका नाम भौर पता पठतेहै 


मै सबको अपना नाम मौर पता बताती हं 
उसके पत्रो के एकान्त में 
अपना होना दिखाती हूं 


सवमेरी वात को हंसकर उडाते 
सपने तहखानों में 
उसी मजमून की चिटिर््यां दिखाते रै 


४४/मिटूटी परसायताय 


मेरी महिमा धूल वन उडती है 
सबको लपेट 
फिर आधी को तरह उसकी तरफ बढती है : 


उसके शरीर पर चन्दन लिप जाताहै 
माथे के मग्निकूडमे वह 
भेरी प्रतिमा दिखाता है 


मेरी परछादयां 

उसके रीर षर 

साषोकीतरहु च्पिटीर्है 

भीर मेरा ममृत मन 

उसके माथे पर नित्योदित कला केख्पमें 
सिचा हृभा है. 


मेने श्रपने उदेश्य को 
उसके कंधों पर हाथोकीचर्मकी तरह 
डाल दिया है. 


वह मेरे मन्तव्य से भातेकरित होता है 


कालनुत्य की भूमिकामे 
अपने दरीरसे 
रेशमको अख्गकरताहै 


मे उसके रोम रोम को सुतञ्जित करती हूं 
अलंकारो की दछायामे 
अपने भजित ग्रस्ों को रखती हं 


मेरा उदेश्य उसके सिर पर खुलने लगता है 
वह्‌ उसे 

अपने हजार हाथोसे थाम 

नाचने लगता ह 


४द्{मिदटी परभसाय साय 


लेकिन 

उसके माये की गुभ्रता विस्तृत होती है 
खापी हुई सृष्टि को बाहर 
अर्धचन्द्र शिला पर रखती है 


उसकी फट्णा में 
मे तीर की तरह चमकती हं 
अपने अक्षयो को ओर स्पष्ट करती हं 


वह्‌ बार वार आतक्रित होता 
भेरे मन्तव्य कीचौवमें 
अपनी आसोंको 

हाथोंसे ढकतादै 


कालाग्नि के तटपर 
म अपने कपडे बदलती हं 
उसकी भूमिका "में सुद"कौ सज्जित करती हँ 


मेरा अन्धकार 

उसके माये की कला पताह 
फिर घुटनों के बल वैठकर 
एक दही ग्रास में 

सारे जगत को निगलता है 


भेरा उद्य मीर भी आगे जाता है 
सारे ज्योति चिम्बोंकी 
अन्दर इबाता है 


मिदी-पर साय साध/५७ 


# 


स लपने अन्धकार के साय 
अर मी विस्तृत होती ह 
सारेदेवोकेसाथस्तेभी 
अपनी क्पेट मे लेती ह 


मेरा पदाघात 

उसकी छाती परहोता है 
एकक्षणमे 

भेरा अन्धकार नीचे उतरता है 


मे भागकर नन्ही सी गुफामे छ्पितीह 
बन्द दरवाजेसे 
उसका उढठना देखती हूं 


उसकी छाती परमेरे पैरोकोलछापहै 


वह नीचे भुकता है 
मेरे गिरे रेशम से मपना वक्ष ढंकता दै 


श्म पर सायसाथ 


मे उसके चेहरे से 
कीलो कौ तरह उगे हुए 
वंजर मैदानो को चुनती हं 


धूप सरे आसमान को 

नदियों मे रखकर पीसती हूं : 
भेरा लेप उसके गड्दे मरता है 
मंदानों में वेतभौर 

खतो में धानी रंग रखता ह 

म उसके मुख से भूख पोछती हं 
उसको आधी रोटी की 

चेतो की जड़ो मे फेकती हूं 


कसलों के मृहाने पर पूरा चाद उगताहै 
सवकी थाली में साबुत रोटी रखता है 


मद्री पर साय साव/५६ 


मे उसका चेहरा तोडी हं 

एक तरफ चमकीला जंसमान 
दुसरी तरफ 

दुनिया का अंवा नक्शा रखती हूं 


वह्‌ कांच के दुक्डेसे 

दोनो दृष्यो को पिरोताहै 
मादमी केश्रधेरेको 

सुवह्‌ की कच्ची धूप पहनाता हे 


वार वार उसका चेहरा हरता है 
दुनिया के अधरे को रोशनी से जोडता है 


षर आदमी ह्रम्वार 

रोश्चनी गलम करता ह 

धृष के कपड़ं उतार 

अपनी नग्नता 

दरसरे आदमी को खड़ा कसतारह 


वह्‌ बार वार आदमी की नग्नता सीताहै 


काच की सुमे सारे दृदयोंको पिरोतादै 


मे उपके टूट हुए चेहरे वौ लेकर भागती हु 


६०्(भिदटरी परर साय साथ 


अपने रेगमके द्योरमे 
वह्‌ लोहे का टुकड़ा बांधती हं 


हरो दुनिया का सोना जाशकरित होता है 
बढते हुए कालेपन में 
कमी कभी चमक्तादं 


मेसोने की खण्डता सीतोहू 
उसके पीलेपन को 
लोहि कौ ्जाच का स्थायी गुण बनाती हं 


रेदम कै छोर पर 

सोहि का टुकड़ा हसता है 
अपनी नयी उगी बाहों से 
मेरे कंपे पकड़ता है 


उसकी हसी से सवके वर्तन भरते हैँ 
चादकौ पूरी छायाको प्रतिविभ्वित करते. 


भिदरी पर साय साय/६१ 


अव उसकी हंसी 

मेदानों की तरफ वद्ने छमी ह 
मेरा श्यामता को विरल कर 
चिटिकने लगी 


म उसके हास से सुष््यां बनती हूं 
अपने ह्र रोमको 
एक सुई पहुनाती हं 


भेरा रोमाच 

उसकी शुभ्रता को रंजित करता है 
चांदनी के कोलाहल को 

नदीकी शिला पर एकत्रित करताहै 


हमारी आहट से 

पत्थरों के पंख घुल जाते हं 
वे हमारी बातचीत को लेकर 
हवामे उड़ जाते ह 


मेरा रोमांच मारत होता है 
उसकी शुभ्रता मेँ चिपनेके ल्थि 
चाया टटोलता है 


वंह अपने करीर के दो दुकड़ं करता है 
आधेमे सुरभेः 


६र्/मिद्धी पर सायसाय 


अपने प्राय खड़ा करता है 


मे उर श्रगोंमें 

अपना संकोच रखती हुं 

उसके भंगोकारमें 

अपनी दुर्भेयता को भपित करती हू. 


~+ चाच/६३ 


अपने साथ खड़ा करता है 


मे उसके प्रंगोंमें 

अपना सकोच रखती हुं 

उसके अंगौकारमें 

अपनी दुरमेयता को अर्पित करती हू. 


उसकी भकाशमंगा के किनारे 
मेरी रात्निनेटीदै 

सफेद सन्ने मे बहुत देर रदेकर 
अभी अभी वाहुर मायी 

नीद कौ तरह. 


म सुबह कौ तरह उसके पाश्वं से 
धीरे से निकलती हं 
ओर सफेद जंगलो को आंखो के 

करीव सकजातीहुंः 


उसकी पहली नीद टूरती है 
मिष्ीसे भरी हृद 

ओर दूसरी नीद 

मुभेदेख भागने लगती दहै 
अपनी सम्पकेदीन शान्ति के 
मैदान मे. 


मै उसकी दोनों नीदोको चुराती हुं 
श्रपमी नीदमें रखकर 
उन्हे मिलषप्ती हूः 


फिर उसके पाश्वं से 
धोरे से निकलती हूं 
--सारी दुनिया को- 
मिद्व में गड़ो हुई 

एक नई सुवह्‌ देती हू. 


इभ्मिद्री पर सायसाय 


मै जपनी घड़ी 
उप्रकौ घड़ी से मिलति हू 


मव सुवह्‌ दैरसे गही होतीदै 
अव दाम जल्दी नहीं आतीदहै 


अव धूप 
मेरी आंखों पर परदा नही डालती 
भव छया 

मृभेःखछोटा या वड़ा नही करती 


सेव मेरो घड़ी देखते हँ 

दोनो सुयो को देवकर चक्ति होते ई : 

ये रुट्‌-व-रुह्‌ होकर भी एक ही ववत वताती द 
विना किसी आवाज केही 

सवका आना ओर जाना जताती ह 


मेरो सुई के इदारे पर काल भी स्क्ताहै 
सवफो मेरी इयोढौ पर उतार कर 
खासी स्थतेकर आगे वदता है. 


सिट पर छात. 


र्मे 
अपने भरे हृए घर मे उसे लेकर भाती हूं 
उसके धागे मे सवको पिरोती ह 


वहं दरवाजे पर खडादहो 
सधको अपनी माला दिखाता दहै 
हर मनकेकेचेहरेमे 

सपना नाम 

ओर जपने नाममे र्का हुआ 
काल का पहिया दिखाता है, 


६९/मिटी प्रर सायसाय 


उसकी शान्तिषौर 
पहाड़ के नृत्य के वीच 
म वेश्च वदक्नेकेकिषए 
जगह हद रही यी : 


आकाश के हजारो सिरमेरेहाथमेये 
मौर पृथिवी के हवारो पैर 
मुभे जुड़कर नाचने के चिये आतुर 


इन्दे एक खास क्षण में मुपे पट्नना पा. 


मेरे अन्दर की घातं 

सर्पोकीतरह्‌ ऊंचे उड़रहीथी 
भौर एक सहृदय पक्षी 

उन्दँ पकड़ पकड़ कर 

उसके शरीर के पास स्सरहाधा. 


उसके अधसुतेपन मे मेरे भ्रवेश करते ही 
उसने मखे बन्दकरलोधी 

उसी गुप्त गृहमे मने 

अपनो वेशभूपा वदटी यो. 


मेरा श्ययार उसे स्पन्दत करताहैः 
वह्‌ अपना अकेलापन छोडकर 

हर दार 

मेरेसाय मुन्च्ेसेलनेको 
गाह्र नीचे उतरतादं 


नित्त प्रद्टाएस, > 


म सवते कहती ह 

कराल सुन्दर है 

मौर अव अगलेगकोमे जप 
मेरी सुन्दरता देखेगे ” 


तेकिन सामने चल रहे दृश्यमे 
वै मेरी विभीपिकासे उरते दह 
मेरे शरीरसे गिररहे सूनमे 
परानीकीवू ओर उतमे 
रेगते कीडो को देखते है 


मेरौ काली चमडीके एसे उनवा दम पुटनादै 
परतो फे साय मुभे हरते देपकर 

उनका हृदय दरक्तादै 

ये मेरा वचन यादनहीरपतेदै 

मुभे देखने से पहले ही 

इरकर भाग जाते 


मै गिरे हुए पदं कै बाहर जतीहू 
खाली कुसियोके परार 
रग्लालाका 

मुखा दरवा देती ह्‌ 


म्द्विड्रस्न्यसर, नर्‌ 


मेरेरक्तमे 
श्रव वह्‌ गंधनहीरही 
जो रक्तमेहोतीदहै 


उसने मुभे अधा कर दिया 

उसने मूभे बहरा कर दिया 

उसने मेरो जुबान काटली 

उसने मृक्षसे 

सारी गघोक्येमिटाद्दिव 

मेरी त्वचा अव कुच द्र नदी सक्तो 


फिरभी वह शान्त नही दै 
मुभे मुखगराने मे 

उसका दिन दिन नही 
राति रात नही ह 


म अव पीछे भी नही लौट सक्ती 
अपने अन्दरको 
बाहर नही फर सकती : 


मिहि ररखाद दय 


षस तरह समय 
अपने ते वहत द्रुर बीतता 


लेकिन 
बहुत दिनो वाद 
यह्‌ मुभे एक चीज द्ुनै को देताहैः 


द्रुकर्‌ जगा 
मैउसेचुमरहीहं 
चरुमकरलगा 
मउतेसूषरहीहूं 
सूृघकर्गा 

म उतेदेखरहीहैं 
देखकर क्या 
उतेसुनरहीहं 


वह मेराश्रपनाहीरक्तथा 
उसके ऊंचे गाकाश र्मे. 


७२ पर साय साथ 


उसने मेरे कुटुम्बियो के 

मरने की तारीखे वतायीं ग्रौर 

मुभे मने सुगन्धित वस्व भौर 
प्रलेपन देखकर 

उनका दव सजाने के लिए भेज दिया 


तारीखे निकल गयी 

वे जिन्दा रहै 

ओर मै सवकी मौतोंको 
अन्दर ढोते हए चलती रही. 


उसके दिये वस्त्रो ओर प्रलेपनोसे 
मैने अपने हौ शव को करई वार सजाया 


पर यात्रा कमी नही निकली. 
मोतं अवमभीदहोतीरहं 

मेरे मन्दर 

भेरे वाह्र 

प्रवे मेरे क्टम्बी नही होते 


स्रिभौमेहरणवको 
उसका दिया कपड़ा उढातो ह्‌ 
उखके प्रतेपनो से 

उनके अंगों को सजातोह 


निद्र रस्चाषद्धाय, 5 


इस तरह एक पलमे 
असंस्य शरीर 

मेरे मन्दर उतरत 
मेरेहर रोममें 

सैकड़ों दमदान रचत है 


महर इमश्चानमे 

उसका रक्षक त्रिशूल गाड़ती हं 
उसकेनामके कषडेकी 
ध्वजा उड़ाती हः 


फिर भी वह्‌ मुभे वापस नही वुलता है 
मेरेनगरको 

ष्ृतान्त का नगर" कहुनै से 

वाज नही भत्ता दै. 


७(मिडी पर्य स्राव 


उ्तनेकहाधा: 
"एकं दिन तं तुभे सजाञगा 
सारो दुनियाके गहने पह्नाञ्गा. 


बहूत वरस बाद 

उसने मुभे सज्जा कक्षमे वूलाया या 

क्ीषो मे जगमग 

अपना वैभव दिखाया थाः 

म ऊपर उठकर अचानक वहत नीचे गिर गयी थी 
एक अन्य अर्थे के साय 

वहत गहरे उतर गयी यी : 


सबसे पते उसने मेरे चेहरे से 

चादनी पोष्ठोयी 

फिर मेरो कराह" पर अपना पर रख 
रटे हए दर्पणकी मोकसे 

मेरे माथे मी धरती खोदी यी. 

उने वहां गड़ा हना त्रिबूल उकेरा था 
भेरीही उगलियो दौ जायका उप्त पर 
पोताफेयया 


निष पर पाव उप (४१ 


तवसेम 

सवके भंधेरो को खाठी हई 

नहीं समयको 

नहीं कालको 

आगे वकृती हूं 

वार वार मपनी उंगलियां सुलमाकर 

अपनी ही आंचसे 

अपनी गड़ी हुई पहचान को अपर ताती हूं : 


1 


किसीकेभी घरमे जव कोई अंषेरा गिरतारै 
तव मेरे माये पर यह रक्षक चिद्घु उभरता है. 


७द्मिषटी पर साय साय 


यह मुभे 
कछ लोगों से मिलने के लिए मेजता है 
नक्शे प्र उनको रेखांकित करता ह : 


मै उनसे 

एक लापता सङ्क पर मिलती हूं 

भपना नाम गौर उसका काम वता 

दिये गये गारे मौर मिषटी के वावजुद 

अभी तकन वने मकानों के वारेमें पृचती हु 


वे कहते ह: 

बहुत दिनो पहले प्रसारित किया गया सन्देश 
आजकल फरार ह 

पहली वुनियां मे दूसरौ 

मौर इन दोनों मे तीसरी 


दुनिया भिरपतार है." 


वै मुभे चिथड़ा हई दवारो के वरोमेते जति 
तवो प्र 
वु हुए चन्दो कौ स्याही दिखाते हँ 


भे दुनिया का फूला हा पेट देखती हं 
फिर उसकी सृती हई ठगो परबतीहंः 


दुनिया अब चल नही सक्ती. 
मै भौर भी अगि जानना चाहती हूं 


मिद पर साप खष/७७ 


मत्व आदमी के वारेमे 

क्या वहत्तवसेगवत्कएकहोदहै 
हमशवल हमभिजाज हुमम्ँ 

ओर वह्‌ पहल दुनिया का भादमी 
तीसरी दुनियाके मादमीसे 
कदमे 

क्ितिनाद्योटाया वडाहै? 


मेरा अगला सवाल दै दुधंटनामोकेवारेमे 


क्यावे सव जग्हुहोतीदह 
पहली भौर दूसरी गौर तीसरी दुनिया मे ? मसलन 


क्था वच्चास्करुलमे वन्द कही भी मरे सकताहै 
क्या साइकिल सवार टक से 

चौराहे के वभर भी कुचल सकता है 

क्या नदियोमे लोग अव भो इूषते ह 

क्या हवाई जहाज 

देश को पहचान के वगैरभी गिरते 


भौर आदमी की नियति ? 

जव बढ लोग अक्रैले रहं नाते हँ 

जवान मा वापरके विस्तरसे वच्चे 
सडक पर निक्लजाते दै 

जच मौत्त के रजिस्टरमे 

कितने ही रेखे नाम दजंहोतेदह 

जिनके पास मरने का कोई कारणनहीथा 


मतलब घरो मे फलती हुई खादइया 
सडको पर खड होते पहाड 


७्(मिटो पर साथसाय 


1 


वे लोग धीरे धीरे वठ जाते 
ओर माये को सलवटो को नक्शे पर फलते हँ 


म गौर भी बहुत कछ पुना चाहती हूं 
एसे वहुत से सवाल 
जो आदमी ने आदमी केलिए वेदाक्यि 


या 
जोभ्रादमी ने आदमी के ल्ि पैदा नदीक्रिये 


सेकिन वे मृ 

अभे वढनेसे रोकदेतैहं 

अपती कित्ताज पे जस्दी जल्दी कुछ लिख 
मुभे (लापता सड़क" कै बाहर छोड देते है 


मै दुनिया के नकश से बाहर निकलती ह 
अवहेल्लित वस्ती मे लडे उसको 
उसके शरीरके 

किमी भी हिस्से से तोड़ लेती हुं 


वह्‌ कुता है: 

आदमी की एक हजार भियो प्र 
मुभे सीघा चलना द 

उषद्धे हुए घागों को सूत कर 

नये घागों के साय वुनना दै. 


पिदधे प्र सष्य पु१/५६ 


फिर मे नवे के भन्दर यातीह 
एक चापता सडक से 
दपरी छापता संडक पर निकनती हं 


कही न कही 

उसके द्वारा रेखाङित चेहरे मिल जाते ह 
मेरे सवालो को जवावेम 

या कमी सारे जवायोको एक सवाल्मे 


रख जातिर्ह 

दरमप्तलन १ 
यही शुखुभात थी मेरी कविता की 
लेकिन 


[एक दिन वह मुभे (उखादकर) 

अपने ज.मदिन कै वीतराग सरोवरमे खडा कर 
भेरेदरीरसे 

सारे फुल तोड लेता है 

आर मेरी रक्तहीन जडोको 

आकाश्मे बोताहै] 


ओर मु अपतो कविता 
यहीं से गुरू करणी पडती है 


„८ ~ णमि पर साय साय 


->ग्रयमपतपसे ममे 


परेम श्रौर वाद म युद्ध मे परिवतित हुप्रा यह्‌ 
सम्बाद या सम्प्रेषण हर भ्रगली पवित्ति मंग्यादा 
"डिमर्गडिग, ज्यादा दवावपूणं होता चलता है, सन्धि 
की स्तो को श्रादमी के हक म विश्ालतर करता 
हप्र इस कविता म एक एसी श्रनिवार्य खीच है, 
एक ठेसी सगी वलवती निद जौ ग्रादमी का यातना- 
मुक्त देखने के लिय किसी भी दूरी तक जा सक्ती 
है--मतलव (ग्रादमी की मुक्ति के लिये) उस निजी 
चेहरे" का बटता हुग्रा नोलापन' भी उसं रोकता 
नही, प्रातिति नही करता 


कविता का कृथ्य क्या हो, कविता की पहचान 
क्याहो, इसे काफी दूर तक वक्त तय करताटै पर 
कोई परिचय, कोई ग्रनुभव या साक्षात्कार जव वक्त 
को भी जउव कर ऊपर निकल प्रात्ता है, तव कवितां 
श्रपना निणय सुद करती है, क्योकि उसे ग्रन्दर 
सचमुच ही समय का वहत वडा टिष्साखो चबा 
होता है वह समय मं मतलव लम्ब समय मजीनेकी 
एक बहुत वडी "इच्छा चिन्ता" से मुक्त हो चुकी होती 
है 


म्रमृता की कचिता म विभाजन मुमकतिन नही है 
श्रादमी' ग्रीर "ईरवर' का, धरः श्रौर "दरगाह" का 
यह एक लम्बी याना है जिसके पैर ्रौर भी निचली 
जमीनो पर चल रहै दै प्रर सिर प्रीरभोञ्वे 
आसमान मघसरहाहै इस यात्रा काकाई विकल्प 
नदी है, इसलिये दसम किसी भी भ्रारोपण की गुजा- 
इश नही रही कविता कौ तरह दी कविता की स्त्री 
भी भ्रविभक्त है, एक पडाव से दूसरे पडाव पर जनि 
के वावजूद, एक चरसिप्र से दूसरे चरिद्रमप्रवेदा 
करने के बावजूद 

भ्द्धी पर साध साथ! एक रेसी कविता है, जो 
अपने साय प्रपना होना सिदधक्रतीदै दूसरा कोद 
मोर्चा या दूसरी काई कसौटी एसी नही है, जिकं 
सायया जिस पर इस श्रपने को प्रमाणित करना दो 
कविता श्रगर श्रपनी कविता हो सके, विना किसी 
छदम के, विना किसी व्याज यावहानेके,तो वद्‌ 
श्रपमी 'सम्बढता' या श्रतिवद्धता' को छोटा ह सही, 
सेविन सच्चा प्रथंदपायमी कमपे क्म बहु रा 
को पर्वत दिखान वे गुनां सै वच सकेमी [1 
[अ 
दछ खपु 
४, 
डंङढेट ४ प्रणदडुमार वघोराश्यप 


